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| ष कि “स्तो कस्यन तुये अथात्‌ स्त से सय प्रसन्न होते! भो 
 सास्मराम डे जिनकी सव इच्छां पूणं ह्यो चुकी है उनको हम किसी भौतिक पदाथे को 
` प्रदान कर प्रसन्न महीं कर सकते । रेषे ईश्वर कोटि कै जनों को, ओर तदनुद्ध साक्षात्‌ 
दवर को प्रसन्न करने के लिये केवर मात्र प्क माम॑ प्ार्थनादही है ओर प्रार्थना का स्वं 
रेष्ठ श्प स्तन्न है । इसमे को हका न करे कि ईश्वर आ्मप्ररसा का रोष प्रतीत 
ता है। साधारण जनों की इस सामान्य न्तिश्ो समेग खुशामद खोरी कष्टकरं निदिख 
किया करते ह भौर खश्चामद खोरी इससे भी अधिक निदाकीपात्रहै। जोरूोग सुकामद 


हः आमद करते ह बे स्वय भी एक बड़े जघन्य जीद दोषे है) फिर यद्ध दोप दन स्वान के 


परतरह्छपरमात्मा से छेकर छेष 


१५ 


छोड देवताओं के संबन्ध में मी स्तोत्र उपलब्ध ई, उन सव स्तोधरो मे एक सुण सामान्य 


(कर 


` उसषे बदुकर कोद अन्य देवी या देवतः की सत्ता नहीं मानी ग 





कष्‌ 


सरह साना गा 


५५१ 


हीट की रोदी गिरा देता है ओर खयामदी सोमी उस रोष 





 , ददारथात्ज मान्न है या देवकी दष नन्दन 
जो प्रवयक्चषमे दद्रथकापुत्र.सा या देव्कीकासूनु सा देहरूपं भरततत हार्हाह बह | 


दसा कदा जाता है छ दुष्पदन्त नामक कों गंधव॑राज किसी राजा के उच्ानसे 
दिया करते थे । राज ने चोरं पकडने का बहुत उद्योग किया परन्छु बह 


सपर न इथा । अन्त भ उसने यह निदचवय किया करि निदचय वह चोर कोद सध्ारण 
चोर मदी हे खता अन्यथा इतने प्रचर्थ करने परं वहु निश्चय पकड़ा जाता । राज मे यहं 
भी अनुमान छया कि स्यात्‌ चोर मे अतर्वानादि रक्तिं ह! राजा मे अपनी बाचि ` 


` से क्षिवजी पर चदे इष्‌ एष्प ओर माव्य इत्यादि इस दिचार से पला दीं कि यदि अक्तानश्छ 
: चोर इनको द्यंघ जायगा तो कु ठित शक्ति हो जने वे पकड़ा जायगा । जक्ष राजाने सोचा 
था वैता ही हमा जर श्री पुष्पदंत जी चक्ति रहित हयो गद्‌ । स्यएन करने पर वह यदह भी जान ` 
गये कि किख कारण उनकी यह दुर्दशा इ है । अपनी शक्ति को दुनर्वर प्राक्च करने के 
` लिये उन्होने इस जगव्मस्सिद्ध श्विव स्तोत्र की सचना की कि जिसके पद लालित्य ओौर अर्थं 
भीय शी तुरना मिरना कटिन है । न जने किस समथ से यह स्तोत्र श्चिव मछ च्चे 


भ्राणग्रियदहोश्हाडै, ओर न जाने कितनी को यह रिवभक्ति प्रदान करचुका है, कर रहा ` 1 


है, ओर करता रहेगा । इस स्तोत्र छी भाषा अध्यस्त कडिन ओर भाव अत्यन्त विद्रत्तापू्ण ` 


इस स्तत्र पर सद्द स्वामी मे संस्कत सं एक्‌ अत्यन्त सन्दर गक रवी । 9 


क्र. ५, 


त 


रतु बह टोका मी साधारण लेगा के च्यि सरल नदींहै। हिंदी जथ दख स्तन्न के हुव त. | ध 


५, 


नत ५ 1 


ओर भावाथं स्पष्ट नहीं होते जौर मक्त जनों को उन भापार्थं पद्ने क उपर्सत भी यदं ५ गोध 
होता कि मानो वे स्तोत्र के भाव ओर अर्थ को हृद्थगम कर सङके है! भक्तन के 
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भिमान वश श्रपनो 
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। भवतां युान्‌ गणयतु कः मम 





तदुव्याश्चस्या ;-सगुरपन्ते- तत्त: ब्द 





शर्थात्‌ ग 
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गंगातटका 


५ 1 
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अथं के 


८ 


असिपद म समावेश हो जाता | 


जाती तवमी 








$ 


 {-पौराशिक कथा तो ` 


1 


1 





[कर ५ 


प, श्रिगुखभिन्न धिमूि 
सत्ता करने मे समर्थं 


 रहमेव वेद्यः" अथात्‌ सव वेदो मे मै ही (इष्ण) जानने योग्य पदार्थ द । 
वह आपका पेश्वथं भत्यत्त मे रगुण व्रधान बह्या गर 





४ 


दै तं 


यंत्र की सहायता ले हँ पर उहर कर किन किन पदार्थो 
_ स्वना करता दै इत्यादि अने पकार के संवेदो € स 


के सस्माणं द्वारा ख 





ह्श्रा तो सृष्टि रना से १ 
सिद्ध होकर खष्टि से पूवं 





उपादान: घडा बनाने मे ङुलाल निमित्त कारण है शरोर 
उपादान कारण है । बहुत से लोग दैश्वर को केवल निमित्त कारण 


त्वयि ;-इत्यादि शह 














सिच्च भिन्न प्रस्थान का पारस्परिक संबंध भी 








भिच्लधमेमाभं न च ञ्नोर शाख्रप्रस्थानो भे को$ समन्वय 








को खं भकार कौ इच्छा पूरी , 











उसरी स्थ भवमिति 


4 1 (1 


(४ 





॥ 


कथनो दधा आ्रापकी 





वा अवश्य क 





तोल आदि कौ श्राना पाई द्ध खोज किया करते 





कि इस विराट्‌ का लेखा तस्यार कर वि के लि 
खा परमाथ सोच ब्रह्माजी ने तो ऊपर कौ शरोर आकाश 





। परन्तु हे शिबजी 


शि 


। 





करम्‌ श्रापाय, रणकंडपरयशान्‌ बाहृन श्रत, ( तत्‌ 
त्वद्धक्तेः विस्पूमजितम्‌ ॥ 





णी तया रचिता 


ने.वाला शानदार नतीजा । 








ही के निवोखस्थान कैलास भिरि के बलपूेक उखाडने मेँ 
आपके अन्या धीरे से पदांगृष्ठनख के हिलाते ही फिर पाताल ` 
री । सच है मुरने पर इष्ठ जन बेहोश उत्ते! 
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 पाश्वसुपागम्ब  मवस्याजुचरोऽववीत्‌ 


सर्वेषामेव भूतानामगम्यः पर्व॑त 


कस्य गतिरिषनना यच्छते मम॒ गच्छतः 


पादांगुष्ठेन तं सैं पीडयामास लीलया 


पीडितास्तु ततस्तस्य शौरस्तंभोपमा अजाः 





तोऽ ४" ११/19 17111 


गणु डर गये श्रौर भगवती शिवा शिव की गोदी मे जा विपी । भगवान शंकरजी 
इश्त घमंड का शासन करने के लिये धीरे से अपने अंगूठे को ज्या ८ 


. 


राघण की जारः उसमे ज्यौ की त्यो दवौ रह गह 
सेना ने जीवशक्य सर्वं प्रयत्न उखकी अजाः छुटाने के 





| क्योकि नंदीश्वर के रोकने पर सवण कहता है “को ऽय शेक महदिव: , 
कै है । श्रोर फिर पर्वत उखाडने के समय कहता है “केन प्रमावेश भवो 


तरह रजा के त श मामं इत्यादि येक दिये जाते ह इस भाति ॥ 
विहार करते ह ) ओर उन्हे जानने योग्य इख बात का भी पतानरींदहैकिडरने 


वे्ठानि इताशनम्‌ ५ अथवषंसहस्र तु दशमे दशमं शिरः 
स्तत्र पि श्रथात्‌ रवण ने दशहजार चं तक 














` परिजनविधर्था शवनः ; परिजनवत्‌ दाखजनवत्‌ विधेयं वश्यं 
किंकरो वा धिगुवनम्‌ अखिलजनः यस्य सः । अर्थात्‌ तीनों : 
मानों वै उसके धरेलू नौकर हों 


पेसा मही, वास्तव में तोषे ह्म षस जगत के रद्युक्क 
तो चे उस जगतभ्रम या श्रच्लान के है जा वश जीव पड। भघक्रपा 


1. १ ‡ , 1" 


ध 11 ५ १0 य्‌; कटमाचः श्रासीत्‌ श्य र | ( 
णठ) श्रियम्‌ न रते ( इति ) न अदो शुवनभय्भंग्यसलमिनः ` 
अपि शलाच्यः ( भवति )। 








लके बहधा, 





भूतास्कालक्कुराड पस्थितम्‌ ॥ -^“ ॥"“" ““ “1 तमादिदं गरं भुजे प्रजानां 
स्वस्तिरस्तु मे ॥ एवमामन्डय भगवान्‌ भवानीं विश्वभावनः । तद्विषं जग्धुमारेभे 


प्रभावशाऽन्वमोद्त ॥ ततः करतलोक्ृत्य व्यापि हालादलं विषं । अभक्तयन्महादेवः 
पया भूतभावनः ॥ तस्यापि दशयामास स्ववीर्य जलकल्मषः । यज्चक्नार गं लेनी 


॥ 


तच्चसराधोविभूषशम्‌ ॥ 


शिव जी बोले कि हे भगवती भापदेखदही रदी ह कि इस ससुद्रमथनोत्पन्न 
चिष से आपकी प्रजा किल मत नाश होने जा रही है (अव जगतमे द्म हीं सव 
से बड़े है यदि हम हीं इनकी स्तान करगे तो कौन सहायता करेगा) श्रतप्व 


देवि हम प्रजा को अलाई के दतु इस वष का भक्त कर्मे आप श्रघ्लम 


इस तरह भगवतो से विदा लेकर हे शिवजी श्रापने विष भक्षण कर 


५ अपूव महिमा जानती थीं श्रतणव उन्ौने भी ४ 
अह्वमवि दे द । तब हे शिव जी श्रापने उस 





कर आपके मस्तक पर वृद बुद्‌ जल रपकाया करते 


४ तस्मात्‌ चकिताः मीवाः देवाश्चुरश्च देवाखराः तेषु छपा दया तया 
य स; ` तस्य शअकांडवरह्यांडत्तयचकितदेवाठुरकपाविधेयस्य 


तस्य भगः | १ 


खमूलनाश्चः सः पव व्यसनं श्रनन्यभावव्यापारः तत्‌ यस्यास्ति तस्य शुवनभयः 
भंगन्यसनिनः श्रथात्‌ 
लभे है एसे वो शिवजी । 





(हे) ईश यस्य (स्मरस्य) विशिखाः सदेवाघ्ुरनरे ञ्ज गति ४ ५ 


` नित्यम्‌ जयिनः क्वचित्‌ अपि असिद्धार्था नैव निवर्तन्ते स; स्मरः त्वाम्‌ इतरखुर- 
साधारणम्‌ पश्यन्‌ स्मतव्यातमा अभूत्‌ । हि वश्चिषु परिमवः पथ्यः न (मवति) । 


इसुमायुधस्त्वामपौतरदेषलुल्यं मन्यमानस्तथैव चेष्टमानोऽचिराद्ध- ^ 1.1 ( 
सपत्न गतः । निश्चयं वात्थांतजनावन्ञा हिताय न मव्ति। = : | 


श्रूयते हि धुय कामदेवोऽपि चिग्रहवानासीत्‌। स एकदा तारकासुरभय- 


 पीडितैरवरयाच्यमानो भगवति शंकरेऽपि स्वचेष्टां जनयितुमुदुक्तो बभूव । ततो. | 
भगवान्पिनाकी तथानाचरन्तं तं भस्मीभूतं चकार । ततः; पर्ति कामोऽनंगत्वं गतः । 


भाषाथ ः--हे सवको वश मे रखने वाले शिवजी ! जिस (कामदेव) षे 
वाण देबासुरनरादि जगत क सपण जीच जन्तुश्चां तक मै स्वंजविजयी ही रहे 


ओर जो कदापि कीं से भी विना पना मतलव पूरा किये नहीं लौरते, उस ` : 


कामदेव को भी श्रापने, जव उसने आपको भी इतरजन सामान्यदष्टि खै 


दैखा तव केवल स्मरणीयमाजर हय (शरीर रहित) वना कर छोटा । (श्रतदव) ` | 


निश्चय करके आत्मवशी जनों मे अनाद्र लामदायी नहीं होता । 


{-दे जगदुणुरो शिवजी ! यदि अगत से सचमुच को सचा =, 
कामदेव दे क्योकि वह केवल माज कुलुम वारो हौ से इस विध्व ` 


से छोटे जीव जन्तुश्च तकः को जोत सेनाहे। 











` स्मतेन्यात्मा {स्मर्तव्यः स्मरणीयताम्‌ गतः 
अथात्‌ जो नाम मात्र रह गया श्रौर 





आध नाच 


बहधा (समम मे न ने के कारण्‌) उलटे से प्रतीत होते 


गतिर्या ्रापकी गति से र्वैधी है 1 आपका उठना 





तो अनेक नन्त श्नौर तासगश्‌ उनकी लवेर मे इख भात इधर 


१ +, 


जाते है मानो आकाश मेबुहारीसीलगरहीहो । भला 











# (१५ 


सेव गंगा त्वज्रापिजसावस्डा 








असं तारा स्रो द्वारा अयन्त वदा दी -ग है 





¡ निश्चय करके अपनो वना 


बद्धयो भे कदु परतं्रता कौ संभावना नहीं की जा सकती । 


कभी कभी श्रायक्रे अज्ुपम चरितो को पठ्‌ त बि- 





जाता है कि राजा साहव किसी सुधर.या शेर 
नहीं थे या यह वि | 


यह एक जीव विशेष भी अपनी स्वाभाविक सत्यु या अकाल शत्यु ही 
सै मरता तो फिर चाहे श्रापकी शद्धता की शान मः मलेदही बह्व नं लगता 





1 


न्नजनयनं कमलम्मन्य ` ५, 5 ¦ 
| र ए लं यमानस्तदुत्पाटितवा | तस्तस्य | भगवतोऽ सौ 
भ्वःवा्ना ध त्र लोक्छ्यस्य धरषस्से = 


 त्वद्धिरसादो हि भगवदधिमयोजग 








(6 ५ 
॥\ 

॥ 
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है । भविष्य व्यवस्था का यह प्रश्न उतना ! 


जरर बाद्‌ क 








तं यमेभ्यो लोकेभ्य उजिनीषते पष उ पव्ाघु कम 
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अन्यथा मूल हीन लं तैरेग। व्याज शरीरः लाभकी 
। “जादू चौ जो सरः पर चृ बो" न्यायालुसा 








जेसे महाजन लोग अच्छे योग्य खुद्ढ़ व्यवस्था बाले 











(44 | 
11) न 
9५) वै १, 1.1 
1 ( 


न 


4 
4 
(4 

1 





इसश्रमर यश्च करने क उपदेश की कोई सार्थकता 
पदेश तो किख चेतनविशेषही को दिया ज्ञा सकता है 


अचानक घटित यज्ञ क्रिया प स्वगं देती हो तो फिर उसके उपदेश की श्रावश्यकत 
ती) 1 अच्छा मान लिया कि प्रतिक्षण नाश होने वाले कर्माः का 
ल सभव नहीं इसलिये यह पत्त त्याग दिया (अथां 








१९) 
ष प ४५ 


1 
1५4८ 





। [इन संसृत श्वतरणौ का यदि केवल भाषां न देकर (मावा भी. 
जाय तो अतिविस्तार होगा कारण किं अथ अति गंभोर है! शअरतपव विज्ञ 


शनक यदि कडिन पावे" तो पुनः पुनः पदः शौर भिताथैता १ त्य 
विस्तारः दे देकर उनके भावार्थं लोले जख तरद करि उदादरणु के 


9 








01 
(न (0४ 


1101 








भवान्या निधनं ्रुसवात्मनश्चावमाननां वहु खु- 


` कोध । भगवान्धूजैरिस्तडिदवदिमभां जटामुत्छत्य सवि विससजें । तज्ञरायःः 
समुत्पन्नो वीरभद्रः कि तच करोमीत्यवोचत्‌ । तं 


~| स त्र चत्वा यज्ञं विनाश्य, स्बान्देवान्‌ सभ्यांश्च 
(दशि दिशि विद्धावितवान्‌। जुह्वतः स्‌ वहस्तस्य भगोः श्मध्वणि 
न कोऽप देवः सभासद्वाऽविक्लागो गवः 





कारण कि आप दही 





यक दोलहार थौ अन्यथा 


डधिल धनो म रत, खीलमोगी, कमेवंवाङी, वेद्वाद्र्, 





चिता कौ मस्म लपेड लेता 


001 


॥॥ ५ 
। ५ 
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कोक्या्रा 


जीका पारान उतरा शौर 


1 


प 
-- 
140 41 





होगा । भावीवश सती जी के मन ये बातें चड़ ना ठ 
गण ले पिता के घर रवाना इ जच सती जी वहां पीं 
किसी ने वात भी न पुदी, सवने भृह फेर लि लया 


था उससे सेकड़ो गुना श्रधिक अपमान उनज्गा ह्यो र्हा था, 
जहा सतर दामाद के भाग निकाले जाते थे वहां शिव्रजो का 





दाडी फटकांर 


0) 


पर चोट किया। 


स र 
| 4 


ममानिमि 





बराबर चांरते ही रहे! वीरभद्र ने पना शिकार हृ | त महाराज क 


पर गद खेदे माय ओर उग्की छाती 


वीरद्र ने देखा कि मं्युक्त मेरी ये तलवार भी गर्दन की खाल अलग न 


पत्त यह बडे अर्च॑भे कौ बात है| तब कटी गरदन को अच्छी 


हि 


11 





लग अलग स्तुति को चौर क्त 


1 
4.44; 


1 1 
५१ 


कतुः 9 
(101 नप्पादनं 
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न 1 धप ॥ ४ यः 





मैथुनाय श्गगशरोरेण॒वलादभिजिगमिषठुमत पव लज्जया विभ्यतं 
९ तमपि शरविद्धं छतमिवःमु कामुकं ब्रह्मणएमधुनापि विश्च 
यजति त, स्ववाणलद्यागोचरः गमयितुः नोत्सहते, स्वबाणलस्यमे 
यति । वहि पुरारे सिद्धम्‌ । 


मह्या स्व दुहितरं संध्यामतिरूपिशी मालोक्य  कामवशो 





स्वामी 








तीन छोटे छोटे तारे ह जिनमे एक बड़ा 





श सि 
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दनजी ने श्रन्तम्‌ ्रयापि न त्यजतिः रेवा अन्वय करके यह भाव ` 
है कि मानो बह्माजी ्आाजमौ बाणसे डर रहे ॐ 
भाव नहा खुलता कि आखिर बह्माजी ब्रह्म लोक त्याग स्वगं कयां गये । 


सगव्याधरभसः ;-मगन्याधः लुब्धकः तस्य रभसः उत्खाहातिशर 
शिकार के उत्साह से भर । मृगव्याध शब्द मे श्लपात्म भ्वति है अर्थात्‌ मग 
व्याच नामक तारे का श्रथ भी साफ रुपष्ट होता है| 


न्ल् ;-दसको पश्चिमी वेटील्यूज (ऽनलधपर९) कहते ह । कहा 


जव इसमे पृथिवी या सूर्यं पचता है तव य सोता है 
वषां होती है । हमारे यष्टाभी अद्रानक्तन से वर्षां का पारनं माना 


मतलब भी है, गीला करने वाला । इसके स्ामास्द्र कटे जते ह । इततके चासं 
पाद्‌ मिथुन राशि है। 


खगशिर * -इस्तको अंग्रेजी मे श्रोरायन कते ह 
हे तव इससे शरस्य तपन पदा होती है, इससे ही मगर 
किसी समय में इसी न्तत से व आरंभ होता था । 
|  अच्रहायण्‌ या म गेशीषं या मंगसर अस्प तक कहते है । इसहयं वात को लेकर 
लो० मा० तिलक महाराज ने रायन नामक श्रथ ल्िलक्रर 


परम प्रसिद्धि प्राप्न 
क था। इसका स्वामी चंद्रमा है र इस प पाद्‌ चरष श्रोर द्रौ पाद मधन 
रशिमंहै। (1 0 | 


इसमे जव पृथिवी जादी 
का तपना परसिद्ध ड | 
इस डा लिये श्रमहन को 


ग्डगस्याघ +इं 


लुब्धक कहते ह । 
धः रा | ङ्त ({09 5191) कहते ह 
। शिव्रजी का नाम मी शगन्याधर है 





१, । 


` ` स्स्छृताय {ह नरिपुरनाशकर योगे्वरेश्वर! श्रात्मस्रद्य 
.करमन्त कुखुमशरं (मदनं) शष्कतृणभवःचिरं स्वसमन्तं भस्माधरशेषौ 





। बह ह समती है कि धवः शिवजी को किसी 


तथाल 
। ॥ 1 1 


क पता ही म्‌ था । लंडकपन भे छोटे बच्चे मरभी प्रारभ भं ८ 
१ | स्वाद्‌ चद्ने पर्‌ मीठे लिये रिडकते है | सही भात 
भगवती पावती जी भी अपनो वे पूर्वं वाली शरसफलतापं कि जिनके कारण लियो 
के सामने कभी उनसे सिर उटाए नहीं उडता था अव विलङ्कल भूल चुकी ह 


४ 


शलात्मज पतुरुच्छरसाऽसखाष व्यथ समथ्यं ङ्त वपुरार्मनेश्रच । ५ 

सख्यो | समक्षमिति चाधिृनातेत्ना शल्या जमाम भवनःमिसुखी कथाचत ॥ (कु. स. २-७५) 
॥ | तथा समक्ष दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सक्ती । 

| | निनिन्द रूप हृदयेन पावती प्रिये सौभाग्यफला हिं चार्ता ॥{....*.-4) 
इयेष सा कलुमवन्ध्यरूपता समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 


प्यते वा कथमन्यथा इयं तथाविधं भम पतिक्च तादश्षः ॥(,,.,.,...२) 


 „ .उ्चश्विर बाले हिमालय पिता की अभिलाषा शोर अपने लक्लिट शरीर 
` सौदर्यं को व्यथं सममा पार्वती भी ( मदनदाददोपसन्त ) कि जिनकी श्राखं ल्त 
क कारण अव श्रपनी सदेलिर्यो मे उटाये न उठती थी, न्य दय अड़े कष्ट के 
साथ घर की शरोर चली । श्पनौ आलो के सामने भगवान शिव द्वारा कामदेव 

कोकते देख भग्नमनोरथ पार्वती हृदय चे अपने रूयकी निदा करने लगीं 
कारण करूप वदीहैजो प्यारेको मोहने मे समर्थं = (रुपङ् सामर्थ्य को 
व जान) पचता समाधि कर तपद्धःरा श्रपने रूप को सफल चनाने चली ! 
ला इसके विना देखी दो वाते" पक साथ केसे मिल सक्ती थीं करि उक्ल तरट्‌ 
प्रम रौर वेसा (श्रापसा) पति मिले 


0 


ह जिधर 





रगियौ म यदि किसी कौ शान निवह रहा केवल शिवजी कौ किं पिर 
पनी प्रियतमा को अपने देदाधे से कभों अलग इ नहीं करते वेराभि्याँ 


र पदम स्त्रीसंग त्यःगने बाला भी उनसे बदटृकर कमो 


ह शिवजी यह तो श्रपकी स्तो ुली परिपूरोता दै कि जिसे ति 








सं त स्छरुताथ ;- दे मद्नददन, हे ईप्सितथरद ! त्वं शवदाहस्थानेषु रमसे । | 
भूतैः प्रेतैः सहाटसि । शवदाइल्थं अहम तवांगरागसाधनम्‌ । नराणं शिरोस्थिस- 
भूदास्नव कटगतमाला । पच संपृशं तव चरेतममंगलरूपं भवतु नम । क्नु नो 


गत्तम्‌ । भक्तना तु त्वं परमम गलरूपोऽसि इत्यत्र नासि कोऽपि सदेहः | 


पि 


भाषाथ :-दे कामदेव को नाश करने वाले श्रौर सव भक्तौ कौ इच्छा 
पूरो करने वाले शिवजी ! मशनं मे श्राप खेलते है । पिशाच आपद खहन्चरः 
है] चितामस्म आप देह मे लपेदते है । नरकपालो को श्राप माला पद्िनति है । 
इस तरह माना कि आपका संपू चरित शरमंगलरूप सा प्रतीत सोता है परन्तु 
इससे हमे क्या । स्मरण करने बले भकौ के किये तो श्रा सव भन मंगल 


9 
1 


 रूपही ह | 


भावाथ {-कोटि २ वार महाकल्पो म श्राप द्धाय दग्ध पलिया हृश्रा यह 

संपूण संसार आपकी दषम कमशान नीतो ओरक्या है। भ्रमव् देदाध्यासत 
धारण कर ध्ूमने वाले अर्धात्‌ वारस्वर जीने मसते बलैये जोच पिश्वाच नहीं 
तो ओर कया ह । बारम्बार पएूको षु यह देह शवथष्म नही तो श्नौर कथा 
बद्धे २ तरहमज्ानि्थो ऊे व्रहमलय होने पर उनको चोपडा का यदि श्राप भौ 


यापक्ना चरित वदत ही मनहसर सा 





































जमा केर श्राप सवके मगल हेतु उसे नाश कर र्दे हो । हे शिवज्ञी जगत के 
कटयाण्‌ देतु कालकरुर पी लेने बाल्ते आपके किये इस भति शर्भ॑गल 
कर जगत क छं अपूर्वं नहीं है । पक कहावत है कि प्रेम गंदे 
हाथो की परवाह नक्ष करता । इसही तरह हे शिवजी ` ग 
जगत पालना प्रेम है जो श्मशान शरोर परेता कै बीच भी 














स्थितियों मे फंसे इद जवौ कौ भी स द्गति किया है। 
धन, पकवान, मिटाई, चदृति भक्तौ कौ सुधि तो, दे शिवजी, खवहो देवता ले सकते 


। परन्तु सुरदौका खयाल करना यह आपदीका काम है । कदा भी हे किं दक एव 
























सूप आप मरने के चा भी | साथ नहौ छोईते हो | 
भक्तौ के हेव यह परम त्याग । हे शिवजी खा पूवं वेष आ्राप भक्तो 


"पसो वर देष नाथ भक्त हेतु धार" 





हना । स्मरडर-मदनदहन । पि 











शन किया जायगा । यहां तक स्तुति का पूवाङ्ग हा चुका । इसक. 
्ररस्म होता ह । श्रमी तक पयेक्तालभूति वरत थौ अव्र अपरोकता 








ध यत्किमप्यनिर्व चनीयं परमाथमपसेत्तीकृत्य परमानंद्मद्वभवन्ति वल्लोकवेदप्रसिद्धं ८ 


परमत्वं भवानेव । 


यत्किमपि मनीवाचातोतं सश्चिदानंदात्मकं परमात्मत्वं जितश्वासा योगिनः र 
परत्यगल्चभूयोत्कंटकिततनूजा दषतफुज्ञनेरगलदश्चविन्दवो वतन्ते तस्य सुधासागर- 


 स्नानदुल्यस्यानंदस्य काष्युपमा नास्ति । ` तत्थत्यगात्मतलवं हि शिवतत्वं लोकवेद- ` 


प्रसिद्धम्‌ | 


( भाषाय {-श्रतह दय मे मनको विधिप्वक दका परकर, प्राणो को जीत, ` | 
` श्चानंद्‌ से उत्दटकितरोम हो, हषर नेत्र बाले योगी जन, मानो वे किखी अरत 


पृण तालाब स्नान सा करर, इस भांत के जिस श्रनिर्वचनीय श्रततत्व ` 


क्य ्रज्भव करः परमानन्द को धारण करते है, वह परं तत्व श्रापही है| 


भावाथ ;-दे शिवजी आपकी मदिमा दयालुता भक्तवत्सला शौर श्रनत 
 पेश्वयं को पद शौर शुन अव हमारा मन संसार के तुच्छ सुखश्चौर मोम 
नहीं लता, अव विना श्राप कोपाये चैन नहीं परन्तु, हे शिवजी, आप को पाष 
कहा । "तेय नाम जहां कि ज्ञान पर्‌ है तेरा शार ज्ञमानेके कानांमेहै, 
आंखे देवातो पर्दनशीं कहीतून मिलातेया दरन मिलाः। ^ न तस्य 
परतिमा शर्त यस्य नाम मर्यराः" श्रत । दाय, ठुमने तस्वीर तो कीं सिवा. 
ही नही, बादर तुम्हारा लुत्फ प्कपाई । जिन्हने लीचा है वे सव चतुर चितेरे 
कूर, कहे जते ह । देख स्थिति मे दै शिवजी, जव श्राप कहीं मिलने हौके नहीं 
षो आपका यह सव वणन हमारे बाह्य सखो को नाश्च कर केवल माघ हमको ` 


¶ उभयपतितत हौ बनाने के लिये है । इस पृथिवी को तो चर्ये चुट दृद, सव 


तीथं गये पाना पत्थर पाड सङ नाये श्रौर पज परन्तु शुष्क शन्न क्र श्रतिस्कि ॥ि 


श्रौर ङ दाथ न आया । तो श्रव्या ष्ठगव्याध तार्‌ म पुने का उद्योग करे 


हतो हमारे सूर्यमंडल से बहुत परः को दूसरी खष्टिहीहै। वहां 


















( ६ ) 
तो सूयं का प्रकाश भी नदीं पुचता--*न वत्मासथते सूर्यो न शशको न पावकः 
टगत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं ममः । मला, पसे सूयांभ्नि के परक्ाश की परहुच 
धोधा केसे प्व सकता है। हे 


शिवजी इससे तो यही सिद्ध होता है कियातो श्प शश शु गन्यायवत्‌ केवल 
मात्र एक विकल्पया गोगादहो कि जिसके भरमपटद 



























गलत ओर दृखरी ही ठीक दै, शर्थात्‌ आप वदि ष्टि ` से 
योग्य नही हो । आपको पाने के लिये भक्त को अंतमुःल दोना चहिये । तो 
केसे होना चाहिये ? उख 8 इस एलोक मे 














देशि वज | सुना है कि मनके जीतने से प्रस श्रौर पाण के जीतने 
जित जाता हे, कारण कि ठ 











निरुद्ध कर, योगीजन जिस अपूव तत्व को अपयोत्तरूप से अलुमव कसते 
जिसको अञ्चुभव कर उन्हे 





(= ) 


बिलास विरागा” । यही श्रतु खता की पभरथम सीढ़ी हे जो आपकी 
च जीवो को दिखाई पडती दै । प्रासेव्‌ यन्ते 


"अतह दये अनाहतनचक्रे घा | एदयदेश मं धारयाद्धाय । 


 देशबधरिचित्तस्य धारणाः । अथात्‌ किसी बाहिरी, जैसे चंद्रसू्यं या काला दाग 
आदि, चा भीतरी जसे मूलाधारादि षटचक्रादि मेँ ही भन को बध रखना ओः 
उससे बाहर न जाने देने का नास धारणा है| 


सविध॑म्‌ ;- विधिपूर्वकम्‌ शुरूपदेशद्वारेण वा । विधानपूर्व॑क गख के उप 
देशद्वाय न कि किसी से सुनकर या केवल पुस्तकों को सामने रलकर । 

अआत्तमर्त ;- त्ता धता वशौञ्चत; पूरकरेचककुभकनामक्षप्राणायाम- 
विधिद्वारेण मरुतः पाणाः येष म्‌ ते आन्तमरुतः । शर्थात्‌ जिन्न पूरकरेचफ 
ऊभंकादि पाणायाम की विधियो द्वारा प्राणवायुयो को वश कर लिया है | 


अवधाय ;-निरध्य, दृत्तिश्यं कृत्वा मनको चन्ति शल्य कर । 


रहटष्यद्रोमाणएः ;-महष्यन्त हपोत्कटकिता ति रोमारि 
 ब्रहव्यद्रामाणः पक्षंस॒॒पुलकितागाः 
` रोण ल्डेहोर्हेह 


णं तनुरुहा; येषाम्‌ ते 
। अथात्‌ जिनके ्नानन्द्‌ के मारे सक्षग के 


परमदसलिक्नोत्संगितदहश “परमेन दर्पातिश्चयेन यत्‌ सलिलं अश्रि तैः 


उत्संमिते परिपू दशतौ यस्य स पमदसल्लिलोव्टं गितदव > मदृसलिकोस्संगितदशः 


अर्थात्‌ आ्रनंदाश्रु जिनकी आंल म भरे है ! ये सवे श्र॑तरानंद्‌ फेः घदिर्लच्तण 


॥ त्‌ धति +त विद्यमानमेव 114 यन्ति मे तै पथल्नैयं क्रिमध्य य | 


मुः्पाद्‌- 
› नित्यत्वादेव तत्वस्य । अर्थान्‌ श्रपने मे पूर्व से विमान 





[वि 


¦ समाधि योगवित्तमाः। वमैव्येष यतो धर्माश्तधासः सहस्रशः” ॥ 


हजारो $ ॥ द्स्ट ट कर ` ध 6. 
एक क्षण का सख सेकडो यज्ञ॒ करने सै प्राप्त सख सै कहीं बदकर 
सेकं करतुशतस्यापि” इति श्रुतेः । 


त्वम्‌, उ व्योम त्व म्‌ 8 


परचम्‌ निम ~ 





भाषि ;--अ्ाप सुयं (ही) है, आप चंद्रमा (ही) है, श्राप पवन (ही) 
आप अग्नि (ही) ह, श्राप जल (ही) दै, आप चाकाश (ही) है, आप पृथिवी (ही) ह 
श्राप क्तेषन्न (दा) हः इस भत परिच्छन्न वाणी दवाय आपको कुद प्त । रष 
वणन करे, (हम भन! नहीं करते) परन्तु (यदि हमसे पिये तो) हमतो इस ` 
जगत मे णेखा कोई तत्व नहीं जानते जो वास्तव भे आप नहा ५ 


नावाथ {-दे शिवजी} जो लोग शाप को आपकी भिन्न भिन्न उपाधिरयं 
दारा अर्थात्‌ चंद, सुर्य, पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश त्ेत्र्ञादि अनेकां नामों 
दारा यादं करते है, वे भी शाप्त पुरुष है" श्र अनन्तकाल तका आपके विषय 
म चितन कर परिपक् वुद्धि होने ही पर वे देखे निखेय को पहुचे है' दस्मे भी 
कोई संदेद नहीं । हमारा उनसे न कोई भगड़ा है न वे हमारी कोई हानि ही करते 
दे । परन्तु हे शिवजी अद्वैत स्वभाव रखने के कारण इन भेदवादियो कौ प्रश्वंसा 
विधि अपने अलल नदीं पड़ती । इसलिये हम लोग तो हे शिवजी ! आपको 
 सवात्मकर श्रौर सवीतर्यामी रूप ही से श्राराधते हैः । नानात्व को आपके 
स्मरण हेतु भी याद नदीं करना च!हते । 


। अकः--सु्यः, सूयं भगवान । स्ोम--चदवः, चंद्मा । पवन --वायु 
 इतवह--ञअग्निः । श्रापः--जं ¦ न्याम--च्ाकाशः । धरणिः--पृथिवी । श्रात्मा- 
जीवात्मा । परिचि 1 द्श्कऋलवस्तुमेदन्यवच्ुन्नां अर्थात्‌ दकाल चस्तुसे 
 वंरी इई । 


रिणताः--परिपकयुद्धयः अधिगत सिद्धान्ताः श्रात्रार्याः श्राप्तपुख्याः र्थान्‌ 
भिन्न संप्रदायो के घ्नाचा्यं लोग करि जिन्दनि श्रापही की चिता में बाल 





किमिः अकायः चर 


कारमकारेखिभिर करः ऋग्यजुः 


न 


वि 





५ भावार्थं -दे शिवजी ! फेस तो श्रापके सहस नाम ह परंतु षे सव. 


` नाम श्रापक्े किल शण विशेष, भाव विशेष, या चरित विशेष, या श्रापको भाच 
` करनेकी किसी अध्यात्मक्रिया विशेषके ही द्योतक है । हे शिवजी आपका कोड्‌ 


फेला नाम जो ्ापही के तुल्य व्यष्टि श्चौर समष्टि पक रस कायैकर ह्ये 4 


जाते ४ 


ओको छोड़ दूसरी नहीं । इसी महिमा गाते गाते सवे वद्‌ भी थक्े जते ह । 
 छन्दोग्योपनिषड्‌ तो मानो ॐकौ म 7 वर्णन करने ही को नाय) । 


। कर्ते ह । ॐ पद्‌ छ ड म्‌ इनं तीन  श्र्तरौ वनाद! २ तीन क 
 श्रवयव शक्ति है । अवयवरूप से ॐ जगत क संपूं त्रिगुण पदाथ का वाचक 


 दे। समुदायरूप से ॐ दं जोर प्लुत उच्वारणों को प्राक्च होता इवा संपू ^ 
नशर शद्ध ठरीयपाद्‌ ब्रह्म तक पचात है । ये सव रहस्य गुख्सुलसेही ॥ 
वेदनीय हं । इस भात ॐ पद्‌ समष्टि ओर म्य रूप से संपूण चतुष्पाद ब्रह्म श्नौर ` 1 


आत्मा का बोध देता हवा सात्तात्‌ शब्द्‌ बह्म ही हे । 


 _ सरं खष्ट पचभूत है । सव प॑चभूत ्राकाश का परिणाम है । अक्राश शब्द 
रूप हे । शच स्वर शरोर अयंजनारयकः भक्ता से बने है । संपू्ा्तर श्च उम्‌ मे 
` प्रविष्ट ह । श्च ्रादि स्वर, उ स्वस कौ अत्यन्तोचावस्था ओर म्‌ संपत कवर्गादि 
| < जतिश्न उम्‌ में संपूण अर्तो का समावेश है) ॐ पद 


प्च॒तादि उच्च स्वरो से गंजती इ ठरायपाद्‌ ब्रह्म तक पर्हुचाती है । मख्यतः से 


कोन वेद, कौन अवस्था, कोन लोक फोन देव कौन गुणादि की सूचना मिलती है 1 ५ 
र इसी भांति उ श्रौर म्‌ काटे कादे के सूचक है यह अतिविस्तृत विधय धनि 


यहां दिया न्य जा सका । 













त्ति सो बत्ती; !-जा्रत्स्वप्नसुषुप्त्याल्यः  श्र॑तःकरणावस्थाप्ताः । श्र्थात्‌ 
स्वप्न सुषुप्ति वस्था उनको । = व 




























अकार्य; अकारः दो येषाम्‌ केः । अकारोकारमकारा, ति । भरात्‌ 
श्च म्‌. इच्यादि दार | 06 

















कि रामकेचरश्ा र्थं होता 








ल 


श्लोकसंगति :- ॐ ईश्वर का ञुशष्य॒ नाम होने पर भी वेदस्वरूप होने 
के कारण स्नरीशद्रादिको को उपदेश करने योभ्य या उनके द्वया जपे जाने योग्य 
नहीं है अतव शिवजी के वे नाम जो अवाधित रूप से सवके व्यव दारयोग्यर्हे ` 


१. 


भवः शर्वो रुदः पशुपतिरथोग्रः सहमहां - 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिद म्‌ | 


सस्छृताथं ;-मवः शवो रुदः पश्चपतिर्यो महादेवो भीम ईशान इति 
 यज्नामाष्टकममुष्मिन्नेकेकस्मन्नाभ्नि वेदार्थोऽपि प्रकरे निवसति । आस्म सवं- 
शरण्याय द्यिताय मवते मनोवाक्‌सदहितं साष्टं नमस्कसोमि | 


 , चक््‌ कनामाष्टक्मध्यगतेककनास्नि वेदा्थनिष्कर्षऽपि लभ्यतेऽतपव परमः 
` श्रियाय शुरणुदाय चिद्रपाय भवते सह खकृत्थो नमोनमः पुनश्च भूयोऽपि 
 पुरस्तात्पृष्ठतोऽथ नमोनमः 


(१ भव इति-ख्दो भवो भवः कामो मव; संसारलागरः' इति देवीपुराणे 

 प्नव चनाध्याये 1 यद्वा जलमूरतः परमेश्वरस्य भव इति संञा । तुकं लिगयुरशे 

“भव इत्युच्यते देवेभगवान्वेदवादिभिः । संजीवनेन लोकानां भवस्य परमासन ४ 

उपा संकीर्तिता भायां खतः श॒कर्च खूरिभिरिति । वायुपुरणेऽपि «भवस्य य। 
द्वितीयः तु तूयपः स्मृतेति वैः । तस्योषानामिका परली पुचश्चाप्युशन! स्मतः 
| व्दनिष्पत्तिरपि तत्रेव “यस्माद्ध वन्ति भूतानि ताभ्यस्ता भावयन्ति च 
नाव भूतानां स भवः स्मृत इति । श्रत ताभ्य इत्यस्याटुभ्य इत्यरथः 






















9) 
-द्तितिभूरतेः परमशिवस्य शवं इति संजा । तदुक्तं लिग- 
पुरारे भूतानां धाता विश्वंभरात्मकः । शवे इत्युच्यते देवः सव - 
 शाद्या्थपास्तेः ॥ विश्वंभसत्मनस्तस्य शर्वस्य परमेश्चिनः । सुकेशी कथ्यते पत्नी 
तनुजो ऽङ्गारक; स्मृतः इति । बायुपुराणेऽपि शर्वस्य या वृतीया तु नाम भूमि. 
तजः स्मृता । पत्नौ तस्य सुेशौति पुजश्चांगारको मतः इति । शमे खुखं दातु 
शीलमस्यदइति शवंः। = ५ 




















(३) रद्र इति-ख्जं द्वावयतीति वा रोदयतीति वा शुद्र; । संवतेकालीन्पया 
वृष्टेरेतत्सूर्याख्यनेघ्रजन्यस्वेनाश्ररूपत्वात्‌ । 'सोऽसोदी्यदसोदी्तदु दस्य ख्दत्वमिति 















र्द्रा चते हीदं सर्व दयन्तीति . छन्दोग्योपनिषदि 1 वुष्टधर्थे ब्रह्मणः पुत्रो लला- 
रादुत्थितः स्वयम्‌ । श्ररूदत्छुस्वरं घोरं जगतः प्रभुर्ययः, इति महाभारते । वाय 
वीयसंहितायां तु शरूद्दभलं इुःखदेठवां तदुद्रावयति यः प्रसुः । खद इत्युच्यते 

















थवा ब्रह्मादिस्थावरान्ता; पश्चसमानधमेस्वात्पशवः तेषां 








“श्रविद्या सेत्रमुत्तरोषां प्रसुच्तदविच्न्नोदाराणाम्‌ः"-योगदुभ पते ` शा 

वेषयिकयोगितत्वज्ञरूपत्रिविधपश्ुत्वालिविधास्तान्तान्पतिविलक्तणाक्च । ` तड्क्तं 
` देबीभागवते, श्रञुास्तच्छवेन्तरां दण्धदेहास्त योगिनाम्‌ । अविच्छिन्नोदाररूपाः ` ५ 
छशा विषयसंगिनाप्रिति । प्वं कुलारवे श्ृणा शंका भयं लज्ञा चशप्सा चेति ` 
पंचमी । इलं शीलं च जातिश्ेत्यष्टै पाशाः प्रकीर्ताः ॥ तदुक्तं शिवरहस्ये 
` "पञ्चङ्गेेदिपश्चाशत्पाशेवेध्नाति यः पश्चन्‌ ! स एव मोचकस्तेषां भक्त्या सम्य- 


 गुपासितः' ॥ स एव पडुपति पश्ुफाशमोत्तणात्‌ । 


_ . श्थवा अद्‌; कमं चेति धयः पाशाः । तघ्राञ्चानमखुः। पवभूतेषु श्रिषु ` 
पाशेष्ेकेन दास्यां ्निभिरपि वन्धध्रयुक्ता जीवा श्रपि श्रिविश्गः पश्ुपदेनोच्यन्ते । 
` तथाचोक्तं 'पशवञ्िधकायाः स्युस्तेष्वेके सकला मता; । प्रह्याकलनामानस्तेषां 
 केचिन्महेश्वरि। विन्ञानश्ेवलास्त्वन्थे तेषां च्छु" । तेषु तरि 


सरतः सकलः पश्ङ्च्यते, ॥ एते च सकलाः पशवो मलपाकापाकाभ्यां 
द्विविधाः । ये पक्रमलास्ते सिद्धाः मंमेश्वरतामासाः वर्तन्ते । अपरिपक्तमलांस्नीन्मल- 
पाकाय शिवो हि नानायोनिषु विनियुक्ते ! एवमन्येषामपि पशूना गत्येश्वयंतारतस्यं 
वतेते  विस्तरभयादघर नो लिख्यते । ८. 


। ^ 6 ज श्--दीनामति महत्वाद्वा, पवते = 
म देति सूयः इति श्चतेः। ` | 1 


(&) सहमहान्‌ इति- महता महच्छब्देन सह वर्त॑ते इति सहमहान्‌ , 
महादेवः । "स्व भावान्परित्यज्यात्म्ञानयोगेश्वये महति भीयते तस्मादुख्जते 
` महादेवः" इति श्रतेः | 


(७) भीम इति--विभेत्यस्मात्छर्वमिति भीमः ) महद्भयं वच्भुदयतम्‌' इति 





शतष्टव सवके मय रूप श्राप का उग्र नाम उचितही है । पसे : 
काल भी श्राप डरता है अतष्व श्राप हयी सच्चे भीम ह । तृण 


॥ 


देने के कारण परमध्ामरूप श्चाप 


को भीतर बाहर सव भाति नमशूकार करतां कारणक ईश्वर को जीव नमस्कार 
या सकता दै । नम इति ते उक्तिम्‌ विधम्‌! 


{सोमश्च शयानश्च तौ ममेशानो अथात्‌ मोम शोर ्ान। 



















९ 


‰ ४, 


। +""न्णलं > श्रलक् ् 
क मं चिस्ता 





मं जिस नमन भाव का प्रारंभ किया 
तारपूत्रंकः सकारण वणन करते द | 



















दे विपिनविहारि्‌ ! संनिकटतमाय दूरतमवविने च 
ठभ्यं नमोनमः; हे मदनदहन ! चुद्रतमाय महत्तमाय च तभ्यं नमोनमः हे त्रिनेत्र ! ` 
चृद्धतमाय युवतमाय च तुभ्यं नमोनमः; सच॑रूपाय ते नमः, सर्वांधिष्ठानमूताय च 








को है! हे कामारि! छोटे खेकोटे शरीर डे आपको 
 वासवार नमस्कार है । हे विषमनयन ! सवस अधिक पुने नौर सचसे अधिक 
नवीन (सवे श्रथिक बुद्ध शौर सचसे श्रधिक युवा) न्नापको वार वार नमन 
कर्ता । सर्नंरूष आपको नमस्कार करता दह । सरूप जिसमे है पसे आपको 


नमस्कार करता ह । । 


ह। | पशुपक्तियो + लिये श्वी अगस्य कलासपत्त का पर चकत =. 
हे शिवजी ! संखार मे तो भार बन्धु ही निकरतर शीर निकटतम संबन्ध माने 
जाते है तो पिर क्या उनसे भो, पत्नी पुत्र से भी, निकटतम कोड  श्न्यदै 


हमारी श्राता ही है क्योकि श्ात्मनस्तु काम्य ॥ . ८ 
देखा जाता है कि परंश्रिय 


भी वदसि आवश्यकता पड़ने पर चूत तले दबा 


डाले जाते ह । सम्मान सत्ता के लिये नवजातशिश् त्याग 
दे परभयं पदाथ तो हम्ह रहर श्रौर जो परंश्रिय 


कि पेखै परप्रिय पदार्थं हम वास्तव मेँ 
पराण, कभी मन श्नौर कभी वुद्धि श्रादि समभा करते 





(६8 


 मत्रहो तोदेसाभी हो सकता है। इस देशकाल की वाधा को राजः दम टूर 


कर ्ापही को भीतर बाहर मान, अपहा को आत्मा परमात्मा जान, आआजहम ` 


: श्रभेद भाव से मणम करते ह अनेक चार प्रणाम करते दै, इन्दं श्राप ब्रह कर ! = ` 
भला जव श्राप प्रणाम करने वाले श्रौर श्रापही प्रणाम प्रह करने बलेर्देतो ` 
 पोखे प्रणाम व्यर्थं फेसे जा सक्ते हैः = 


अच्छा तो ब्रह्मादि जो ष्टिकरतां ह उनके भीतर वाहर शाय ही ह्यने परन्तु 
हम जो पक छुद्ातिचुदर जीव है हमारे भीतर बाहर श्रापका होना आयक) शान 

कै खिलाफ है । परन्तु यदि हमारे भीतर बाहर आप नहीं हैतोचुद्र होने परमी ` 1 
श्राप की सत्तासे परे हम अपने श्राप प्क छोटे खोदा सिद्ध होते ह । श्नौर यद्वि ` 


द द होना शरोर बड़े से बडा दोन 
माया का कार्थं है शौर श्राप मायाधीश मायिन्‌ हो । श्रतपव यद सव द्यप का 4 
कायं है। कारणा कार्य म वास्तविक भेद्‌ दोता नहीं श्रतपव हे शिवजी केसे ` 
छोटे श्रौर बड़े से बड़े अपी हो । श्चौरः इस भात, आज तक जहा जिसे जिस ४ | 
भाव से नमस्कार किया, करते ह श्नौर करेगे वह सव आपली को ८ 
 पर्हैचेगा । सर्वदेवनमस्काये केशवंधति गच्छति! 


श्चा भोतस् बाहर, रोर बडे श्रापहा सही । परंतु संखातिसंख युगे ्‌ सै | 1 


4 बरावर दौड़ लगत्ये चले श्रते हृषः श्राप गे वास्तवमे वड़े जीर श्रौर (1 
` जजर । अरतप्व श्रापको दुर ही से नमस्कार दै। या संमव है कि अद श्रापका 


वल नाम सत्र ही शेष रह गयाहोश्चौर आपन जनेक्व के चल बसे हँ ८ 
यकि वृदे से वृदे मर चु फिर पतो सवसे बृह हे । ्रापके जीवित होने ` 
की श्राशा दुराशा नहीं तो रौर क्या है | द्देखना हो इस्न का जलवा तो बुतखने ` । 
मे श्रो वायज बस लोदाका नाम दैः! अच्छायदि देलादहैतो 
ये संपूणं ग्रहनत्तन पुष्पवत्‌ न होकर 
ज भा नित्यनूतन खृष्टि हुवा करती है, पानी बरखता है, हरियाली होती है, ` 
युवा खी पुरुष ्रलाते चास ओर श्चानन्द किज्लोल कर रहे हैँ । 





1 ताक 


= वातौ सेतो यही सिद्ध इवा फि ये जितने स्वरूप ह 
वश्आापदहीके दहै) अतपच ञअनेकवा्दरवक्तनेत् श्रापको अनेकवार प्रणाम 


। परंतु खे सवं इ्िक्ा ( ददे ) रूप मकान नश्वर हाता हे उस भंव सवंस्व- 
मै, खुदुरभविष्य मै सही, प्क न पक दिन निश्चय करके 


तव पिस इनस 


[नि 


सिद्धान्ता स वलम कोई सार पदाथ शां 
दिना की चांदनी ओर फेर अरंघेय पाल ङ न्यायाञ्चसार, बोद्धमत निःललार हाता 
दुवा भी सत्य ही कथन करता हे कि यह सव शल्य हे, आत्मा नदीं है, “अनर | 


है । पर्त नदी, पेखा न मानकर क्या फेला संभव नह! 
काल म ष्टछरस बना 


नरी 


व्यक्तभूर्तिना । मस्स्थानि सर्वभूतानि 
तेष्ववस्थितः ॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य परे योग्मेश्वस्म्‌ । भूतश्चन्न 


नत सन्ता दे । “मया ततमिदं सव जग 


व्यवहायं आपको भस्पेर पणमद । हमारे पाख प्रणाम के अतिरिक्त श्च ' 





क 


दीयस, क्तोदिष्टतं 


स्मरहर :--स्मरं कामं दग्ति नाशयति ग्रः सः स्मरहरः त 
श्रथात्‌ कामारिः 


प्ठाय :-- महत्तमाय ( महत्‌, म यस्‌, महिष्ट, 


1 


तदिदमितिखवीय ;-- तत्‌ पयेक्त ब्रह्म इदम्‌ पत्यत्तम्‌ श्चारमा इति अनेन 
स्रव यन्न सः तस्मे तदिदमितिसर्वांय इति बहुवीहिः समासः । अर्थात्‌ 
| "तत्‌ पदवाची ब्रह्म भौर शृद्म्‌' पद्‌ वाची श्रात्मा या पत्यत्त खष्टि शादि सव 


` जिसमे अर्थात्‌ जो सव का अधिष्ठान स्वरूप है पेखा । 


: 9 क. ४ # 


५५ 
[8 ॥। 


बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 
बल्लतमसं तत्संहारे हराय नमो नमः । 






























शद} 1 १ 
५ स्छताथ १-- लग्‌ द्धवप्यात्यधिकसर्जोर शध्यारिणे | नह्य ये | अथनास्ने ४ 
। जगन्ा्ाय अ्दवमोगुखाय ब्दमृततये हस्नास्ने तभ्य 
नेकशः प्रणामाः । स्व्रजानामानद्व चनप रज्ञसतमसी श्चभिभूय सस्वाधिकाय ^ 


वेष्णुरूपिणे श्रडना ८ 
्थ॑तस्तु लिगुखातीत्रकृष्ट ब्रह्मऽ योतिध॑स्ने शिवनास्ने ठभ्यं कोटिशो नमा नमः। 


"इविश्चुवेः। 

















भाषाथ जगदुत्पत्ति मँ अरत्यधिकरजोगुण चाले मव (ब्रह्माजी) श्चापको 
खख के लिये सतोशुणी खड (विष्णु) आप कषे 


वर नमस्कार दै 1 भरजाके ` वाः 
वार नमस्कारै । (तत्वरूप सखै) इन तीन गुखो से परे ब्रह्मपद्‌ बाले शिचजी 


र श्रपको वारवारनमस्कार्है। ` 
































, भावाथ ;-देश्िव जो ! जव आपको खष्टि रचना करनी - होती है : 
ब्रह्मा बन जाते द्ये, जब उसै नाश करना हाता हे 


शआरापही रजोगुण को सूतिं 
भरल तमेोगुशी वद्र हो जति हो, जव अपने भक्तौ का खुल बढ़ाना ता + ^ 
 सोशसबदे विष्डु कहातेदो । इस तर हे शिवजी खच्चिरचनापालनसं हायदि 


क्तिये निमिं रूप बाल्ञे भी श्रीष चारस्तव मे इन तीन शणो 


ब्रह्मधाम ही हो कि जिखे वेद शिव नाम से पुकारते 














‡~सखत्वस्य उद्विक्ति उद्रेकः श्तिशयता,  सत्वोद्र 
सत्याम्‌ । यस्य च भावेन भाचलत्तणम्‌ इति भावे सक्तमी 
अथात्‌ सत्वगुण के बहुत बढ़ जाने पर 4 


पमरहसि पदे ;-पकृष्टं मायया शअनभिभूतं महो ज्योततिः यस्मिन्‌ तत्‌ 


तस्मिन्‌ । श्र्थात्‌ माया से पर परमलज्योतिस्वरूप परमधामङूप । 


187. ५८४ 


खणसीमोर्लंधिनी तव शश्वदद्धिः च क, इति ते चकितम्‌ माम्‌ अमन्दीक्त्य (तव) 
कितः ते चरणयोः वाक्यपुष्पोपहारम्‌ श्राधात्‌ | 


भक्ताम्टद्‌ ! क मेऽल्पविषया रागदधेषादिभिरभिभूता 


क च तव न्निग वध्यत्तातमनाद्यनन्तमेश्च यभिव्येवं समीतमपि 
 हराच्वरमाणेयं स्वद्धिषया 


 } स्वभावेनेव स्थूलभुजास्पवला 
गद्धेषाभिनवेशादविदुभखैरत्यन्तमेव कल 











थत 








4४४४ 
अ 








देशय य+ यहदनदरूपभिदं स्तीन्र | 










वि स्थतनिजधमवाश्विसयो यदथअवतः सना 
शी लेला्श्यजेष कतंतस्यभिति सजल 











भाषाथ ;-~कूदः तो ये मेसो अर्पकघया च्लश्च॑ वचनम वुद्धि श्चौर कहा 
वयं । इस भात द्रति सशक्त 


। प्मापक्त रणौ मै ये व्क 



















वह आपका शुरसीमापारलांघने वाला खनातन प 
मी मुभको चापहो क मक ने, डे वरदान शिवजी 
कूपी पुष्पांजलि नदान ङ लिये विवश किया । व 
। भावाथ ;-है सक्ता पर सं म) श्र््रह रखने काले शिवजी ! यद त गो प 
ल्व को भली भांति विदित ही कि हमारे लोभौ ससे जीवां क दु पने 
दि स्वभाववश्व ही सद्‌ा खशुखरूंसार ही मै विचर पाठी है । क्योकि सदावः 
जति ह्ी कह रही हे फि, परोंचि खानि व्यत्लस्य भूस्तस्मात्यसं पश्यति 
नान्तससमन्‌" । जेखे पण केवल मान्न अपना च्ल टी पर ध्यान रखता दै षी 
`: आति सदा स्वार्थेचितन्‌ म स्त च मास बुद्धि मी बड़ी चरस्पविषयः हे 
को$ परमाथी बड़ी बात इसमे खमाती € नक्ष । वेला तो हम बुद्धि का खद 
स्वभाव शरोर सामथय है । उख पर मी करल नोर नम चदे की कदावताङ्गल । 
ध {८ ८ ल बुद्धिने अमी तक श्रवि्या अस्मिता रग 2 श्भिनिवेशादिङ्तेशो का मै ` 
` परित्याग नर्द किया दै अथात्‌ शतिको शी प्राच होकर मदा्चचला ® , 
चित्ति हे । यह तो डुदैशा हे दमस उल युद्धि था वाणी कौ कवि जिसङद्धाय 
हम गुणगान कर लकते ह । ठीक विषरोत इसके एका बभव सन नंत दै ` 
लर न्िगणार्मक संसारी पटच से कल पर क्योकि ° नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां | 


भवि ष्रभ्यादभिवं ंत्स्नमेकरशेन षः 


























































अ ८. 





















































(६०५. 


कि जिसे पकौ भरि का अभिमान नाज्ञ)सा होरहादहैन मानी न्नीरमुमसे 
स महत श्रौर सादद्दपुशं कायं को करवाद्य डाला । अरवःजव मै देखदा ईकिमै 
वया बक गयाहंतो सुशे ापक् अधस ह्येने का बड़ा भय लगर्हा है क्योकि 
जो छलंमोमं कह गया कह सव बास्दव मे श्रापके अनिवेचनीय वभव. 
कै सवथा श्रनघक्रुल ही जंचतः है) परन्तु हे शिवजी भच तो सतवाले की 
वाणी को माति जौ स्रुख सै निकलना था निकल चुका, उसका लौटना नितान्त 
असमव है । इसुरहो चुक्ठ है श्र यद आपका सेघक खड दस्तवस्तः शुनदगार 
हे । बचत के किये नही, परन्तु, हे क्ट पर सद दथा रखने वाले शिवजी ! यदि 
राप कारण पूना ही चाहते है कि श्रापक्ती सान दके विल्लाद ये चंद अ्स्प्ताज्ञ 
क्यौ निकले तो इसका उन्तर तो माप अयनः उस चिष्टुवनमोद्िनी माया हीखे 
पुचिये कि जिखका श्रघटितघ्रट्नापरीयस सामथ्यं जिससे जे चाहता है. 
उचित श्चद्ुचित वद्‌ सव करवाही डालता है । (तव मायावश रदु सुलाना । 
सत्यतो यदै क्षि यदि धृषता बनीदहै तो ्यापकी भक्तिसे न किं आपके 
भक्त से क्योकि वह तो वराबर उसे रेकता ह रा । स्थिति यह हैः निय ` 
पके दथ भे है । परन्तु यदि दमारेदिल की पूचतेदहोतो उसे तोपशं विश्वास 
दैकिटे शिवजी, जैसा सनातन से श्रापक्ना अरौ पर वत्सलता दिकाना 
स्वमावदहा रहा है उद आपके भोलेपनको ध्यान मरख, इसका परिणाम 
अत्यन्त श्ुमावह दी होगा कयोक्रि “मेरी इसियानो से ज्यादा रहेमतो सं जोश दै । 
म नदामतपेशण हं मौला नदामवष्ेश हैः । श्रतप्व जो ङु मी रोगया 
उसके लिये हे परम कारुशिक श्विवजी हम हाय जोड कर श्राप से क्षमा मांगते 
र है, 'तत्लामये त्वामहमप्रमेयम्‌! = | 


कश्‌ परिखति * “शश ल्व ध स्यः दरदः फलं विषयं यस्य तत्‌ ! । | 


वरय {देशानां अदिद्याजनितानां सगद्धेषादीनं वश्यं श्रान्तम्‌ । ` 


छत्‌ जो सगद्रेषादि क्लेशो के वर्शाभूतदो रहा है| 








स १ 


का पयोग वड़े भारी अंतर खा वोध्रदेतः रै 


< ८ 9 ्रथौत्‌ &{ {र ‰& & ( कं क ॥ | 
~ न 7 र्लधिनो ॥ गणनां सभा ख्यावरिमारखयोः यन्ता ताम्‌ 
` डत्लंघरयित॒म्‌ शीलं यस्याः सा । श्र्थात्‌ गुखो कौदडकै परे! = ` 


वाद्यानि व पुष्पालि तेषां उपहारः बलिः त 


४ 


ति । अर्थात्‌ वाक्यरूप पुष्प की चदूौती को । 


ते पुष्पदंतप्रणीवा अपि तु केनापि महिस्नः ाक् 
संकलित इत्यध्र नास्ति कोऽपि संदेदावकाशः । 


पमेवैतद्धवति यदि माषा 


श्महिस्नः पारं तेः इत्यादिन 
पहारमभितिः यावत्कथयित्वो पसं हतमेव स्वस्तोत्रं नात्रावकाश्चो ऽतःपरं श्लोकानाम्‌ । 
¡ संनिकरसमासिरुटुघोषिता । कचिदपि 








{( १०७ ) 

























` संस्कृतां {---असितगिरिः कज्ञलगिरिः । कलं मसि । पामरे भाजने । 
छुरतखः कस्पचर्ञः । उवी पुथिकवी । 7 





८ {-- यदि समुद्र छी दावात बना उसमे कञ्लगिरि उतनी मसि 
घोल दी जाय श्रौर कट्पन्रत्त की क शाखा को लेखिनी बना पृथिवी श्नेचोडे (श 
पश्च पर साक्ञात भगवती खरस्वती भी यावत जीवन लिली करं तब मीहे (षि 

प्रभो आपके गुरौ के पार नहीं जा सकतीं | 3 





`  : अस॒रसुरसुनीन्द्ररचितस्यन्दुमोले- 

अंयितयुणमदिम्नो निगु णस्येश्वरस्य । 

` सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
` सुचिरमलयघुषृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ ३३ 





| सस्ृताथं ¦-अह्धयश्च सुराश्च अुनीन्द्राश्च ते श्सुरसुरमुनीन्द्ाः तें 
८  शअघुरुरुनीन्दरैः । इन्दुः चन्द्रमाः मौलौ शिरसि यस्य सः इन्दुमोलिः तस्य 
।  इन्डुमौलेः । थितः स्तोचरूपेखणु फिताः (अरंथिव द्‌ दुःविष्लेषणीयानां) गुणानां ` 
महिमानः यस्य तस्य प्रथितगुणमहिस्नः । वरिष्ठः शेष्ठः । श्रभिधानं नाम । 


५६१ ¢ 


 श्रलधुषत्तेः दीधदत्तंः शशिखरणीत्यादिकेः 
















भाषाथ ;-जिनकी कि गुण महिमा (गंटवत्‌ लोले नहीं घुलती याकि 
जिनक्ती गख म हेमा) इस स्तो मे बरसित है पेखे श्र देवता श्रौ मुनीन्द 
से पञज्ञित निर मगवान शिवजी की यह एुन्दर स्तुति शिषवरशी श्रादि दी घंचृत्तियां 
मे सचेमः याद 
अहरहरनवद्यं धृजटेः स्तोध्रमेत- 
 त्पठति परमभक्त या शुद्धचित्तः ८मान्यः। 

स भवति शिवलोके सुद्रतुल्यस्तथाऽत्र ` 
तरथनायुः पुत्रवान्कीतिमांश्च ॥ ३९ ॥ 












शण्ड }) 


स्ृताथं ;-्दरहर.. मतिदिनम्‌ । अजनवचं निदो 


भाषाथ :-जो शुद्धचित्त पुरूष परमभक्तिपृवंक शिवजी क इख सवाञ ५ | 
खन्डर स्तोघ्र को प्रतिदिने पाठ करेगा वह शिवलोकम तो ख्दरतुस्य पदवी क 1 
दस संसार म अः 


यथिक धन आयु पुत्र ओर कति को पावेगा 


तुरि 
१ 
अघोरा 
 संस्करुताथे {अघोरः शिचः । नां करो यस्मात्‌ सः ° 
शिवः श्रात्मा वा । ईशानाघोरनामानो बामदेवरुततः परम्‌ । खच्याजात इति प्रोक्तः 
क्रमशो ऽचंनकमणि ॥ 2. 
1 2 


माषाथे भगवान महेश्वर सै चटूकरः काद दवता 
श्र्ोर खे बद्कर कोड मंच नही है 


1 










( १०६ ) 





सस्कृताथं :- कुसुमदशननामा पुष्पदेताभिधानः । रिषुशश्चिः द्वितीया- ए 
चन्द्रः । देवदेवस्य महादेवस्य । . ` 1 ५ 







५ भाषाथ {-द्वितीयाचंद्रधास महादेव जी के दास पुष्पदवनामा 1 
स्वेगंधर्वो केराजानेकिजो इन्हीं शिवजी के क्रोध से अपनी महिमासेच्युत 
५ ८ हो गये थे यह दिव्यातिदिव्य महिम्न स्तोत्र बनाया 1 1 








सुररमुनिपज्यं स्वर्भमोकेकष्ेत 

ध । पठति यदि मनुष्यः प्रांजल्िनान्यचेताः । 
व्रजति शिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोधं पष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥ ३८ ॥ 






सस्कृताथ :-पेकदेतुम्‌ मुख्यकारणम्‌ । नान्यचेताः एकाच्रचित्तः । 








भाषाथ ः-यदि म्प्य हाथ जोड़ एकाग्रचित्त हो पुष्पदंतरचित 
इस शरमोघ स्तुति को फि जो देवता श्रौरः श्रेष्ठ सुनियां से पृज्ित अर सुक्तिप्रासषि 
मे सुल्य हेतु है, पटा करे तो वह किन्न से स्तुति किया हुश्रा शिवलोक पर्हचेगा 







 श्रीपष्पदं तमुखपंकजनि्गतेन 
करटस्थितेन पठितेन समाटितेन ® 
 सपरीशितो भवति मूतपतिमह्‌श्‌ ५ 










स्कृता :-किरिविषहरेण पापध्नेन । समाहितेन ( पुरषेण ) श्रनन्य- 1 





चित्त पुरुषद्धारा कंटस्थ कर य 
गेत्पन्न पाप्न शिवप्रिय स्तोन्न पहा 


श्िवभक्तं॒शाखपारगम्‌ 
ऽन्धिरवमाष्ितिः ॥ 


वजसारं विभिन स्तोश्रं महिस्नोऽभिधानकम्‌ । 


यस्य॒ सुक्ृतिमार्गेण सूत्रसरलं गतं मया ॥ 








